कोई तुरंत भाव मुक्त हो जाता है बड़ा हो जाता है और लगभग 1 प्रखंड होने लगता है
इसके अंदर आसू आने लगते है और कोई कोई बहुत दिन सबतरकरते हुए भी रूट का लूट रह
जाता है उसके रोमांच नहीं होता शरणागत नहीं होती ऐसा क्यों इसका सीधा कर कि पाप को
कर सहाकचुढावयहमारा महिला अभी गरपालजपहैतो जिसका बंद जितना अधिक पाप, युक्त होगा
उसका मन दिल ये बात सन्नाटा को भगवान में बनेगा भावजुक्त होगा पास हृदय को कठोर
बना देता है और बुद्धी का प्रयोग करने लगता है तो सरना नहीं हो पाता चुक भगवान और
ये चुम्बक लेकिन सच ये है कि 2 ही शुभ धो क रुक जाया और जितनी मिलावट हो वह माँ
उतनी देर है जो अधिक मिलावट होगी अपनी जगह पर रहेगा सक्षम करते करते करते बरत जाते
है फिर भी उसमें भाव भी ले onam व pak से java hd जिससे के हरी की शरण उससे पहले
का अपराध अपराध करते हो तो कुछ हो जाता है वो कभी भी उनका उद्धार नहीं लगाना बंद
नहीं करते और न बंद नहीं होता तो शंका कभी नहीं हो पाता ये 2 प्यार को उनको सदा
समा कर लेंगे तो इसलिए अगर किसी को जल्दी भाव पाया भगवत भावना भी तो उसके अपने पाप
जल्दी फूट गया और जिसमे पाप अधिक है वो और दे और वो खड़ा संसार की बात क्या है ये
